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चोत्यतोबाधकामो ल्याने च्लत्वएब इव्यारना agmaiahyanaipahysna 
लललम थनीया विना बेन बिना गजल नन शने का रएका ARANNA कार णा कार एत बिना 
THUG GAN el आरम्भ से योग नाशस्यततीयस्तणरएबोत्य 


 मज़नेने नही 
DAMA WAN घरमाएदाकाशध्वैमा गः सम्पवागिनिनानर तते? रयाननाशप्स्व 
BANAL ण रमाइ LAIR LITT AUN LA ATUMIUNG AG: SIM 
0 आने ENE तज त्वा शल्य य रमा शया मो ना MARA VAM 


एए ८८४ ८ नाशी 
7 ले NBs) चला शश सेन बे न इउया र म्भाल गएर 


sarn लिलेयोणों च्य कना शक + स एय श्य 
AALAN AN MÈINNEARAN 


7/2 VSN घ्यए क ना श का थे कस्मादे 
निर MAGA य ससन चे करना IRM 
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agRau: Aaa वि ह बस्त ता प्यम्बायकीरद तागा वप्रातियोजी ` ज्य्रम्ेचेताघ्यामा 
. वद्रहप्तामग्रीत्वेनप्रानैवंपवाः सत्प्रातीयत्तोठे प्रति हेते: mamama: AAR 
Rataan AA: छाथ्यामवतहाप्रकएव है 8: MAM पकच्वेनो पन्य हार्‌ 


तिश्प्रश कि वि शोषो पष्पापक त्वाऱ्चाविशेषेर तत्प्रतिपच्त- साध्सानावव्माव्पवान्यत्तः 


sar Oa APTI eh साध्यव्याप्यचत्वा पार््ये Amane ही ताआमगाएपकत 


र भाचव्याप्य aa पाष्येतिविनय त्तयेत्यन्व AAR ALA मीचव्याप्पच | 
जाताना त्प्ररस्परा नु गीति प्रति वे पफ लम्‌ ज्यज्जकेवित waqauga | 


| स्यकता ज्ञाने गी घट चचत: संयोगे साति घट वताता जायति म ka 


_ (चि पीत त्वामाब व्याच्य शे एव त्वव ता ताने सोति [वित्तादि दो TNA: TAT 
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Aqua तेन एक हेतोव्य विच र ज्ञाने हे त्वेतरे छाया ति त्यु त्पनोत्त बगाबायनवगाहिच्वाञ्च 
RAMA डामीतिविरोपित्वानावोषिनत्तातिरिति लेक्ञेषः या द शाल्ताप्ययं जतक हे 
तोच्या वेतो द बा हा व दन्यान्य तवे तजे एत्वालाघत्व यंचाचक'यन तत्सेभवृह्यूलाभिम्राषे 
क्‌ ए। एल्चे ्ताञारएणयन्पूत नत्व Hamlin Ma घ्याप्यव द्‌न्षन्ट्‌तिक्तोन चव्या 
ह विज्ञानप्रातिद्येघ ।औयते लाचार ता: ह्याध्या लनानापिक्करएाः तेनतताध्यत्तामाना 
ae GATT ग्रहः जाए ang AIA 'शब्दत्वा Rang बह्लाधारए-: MARAJ 
 emamearawnim: घषदख्थानीछीललाध्यवान्‌ Wana: Uz त्वा 
` तदित्या दो पक्तेयदाताब्यानिज्यपल्लतदानालाभारएप तत्रहे तोनिज्ययादितिवदीत | 
o RIAR री चात्ये त्ञामाना हात योती ला प्प कादे: ज्यनेनव्यातिरेक gam 


Cima क क वाया Gurukul KangriUniversity Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


a 2 eee कक 
AE 4 


RK 


Ra 
T ५ 

gts 7, 
is, a a 


RRIaAMSMUNMNAGuAA न्नगेळोतोविरूळ्ज्छाप्पातिच:प्रातिपाचितः कालात्यया 
- वविव्च्वदेह्ानोखम्वचधा खाद लाचा ₹एए एड घाया (एको यरत्तथेवानपछंहा 
_रीत्जपालेको शीक) MIT ९०1 त ल्न्नतए A पाधि य कत्वेन MAMA मति वं ध कत्वं 
तत्वे हेत्वानालत्वं nme qaaa [वि न पक त्वेन त्ञानस्यानुतीवित्राग वे | काया तेदोषा 

 पाधिनपकत्वेच याद्रा/विग्दी रुविवयकत्वे aea तेनवाघस्नमस्याठवितीविरोगप्चेषित 
o qA: तत्रपर्वतोनन्यशाव कातीतिविशी व्टत्पाग्रातिद्वत्या तू नदी नः AAAAAGM 

_ AACA यत्व बानीतिषराल शीळा ले are ane छूमत्याभा त AAT aaa 
न्यभावव्याप्पयान्प व॑ तदतिनिशीन्ध्पाजालियत्वा E AAAA इ्टाचन्तेः AAA बाघ d ad 
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छ. नात्संशायः वान्यप्या तर ही ता आलाएपकत्पैव वैतोपि ज्ञान त्पप्र तिकत्वागविति ae x 
| ` Qe न्ताख्रयातिश्यन्पतमा mane: पलपल N P 
। चनमयःपनैतो वन्हिमानिति ma ते तय लोन का नत E 
 कोचनमपेपर्न ते यरामशादित्रातिपः कलम्‌ AENA हक apts oo 


o तस्याभावः जन ज ह दोए्ये घ्हमा।दिन्या दो पत्तेव्याप्प त्वा सिम त त्पहे तो 


| | a a amA 7i a Ju: AAIEN 
` चस्ैमआप्णहेलुमत्ताज्ञानह्पपह्य प रामं शीस्प श्र CEE R फलम्‌ क-न 
| ts GA mang AWARE: साच्ये साध्यता तशेदक स्सामाव: ताच्या X ) 
O कि एनमनेजातिकोचनमयबारिसानित्यादीलाध्यताव का - 
च्यपरासडजिरिवं प: HAR एचंच्च Aega AINA! MTA: 
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Kind 02 > ? ! ९-२ <3 A Ae 3० Soe Wiss 
k we ७ पि Fx te 4 


5 S-in ; SE $ 
>. eer s ज्यु ; 
१2 ee Be Sc Y 02 Se Fe 

i N ibe Fe कक i 
i ae 
Co 18 
$ 


x ST 50 Sr EES SN 


ee न काका यासात... ७ न ; 2 z है हा ai rr : ~ a y ; á RP "E Le १ 4 


कोटि चय गव्य ढ्‌ कने वि कोटि चयस्य अव्य स लस: संशबोतवगी AMAANUAA 
ले लंडायाल्याठातितिर्णनत्येन पत्रच एक कोटि aaa चीन तत्राधिकवेलतया दिती 
मकोटिभामअतीवेपान्न लशबः कलबलेनचापैकवलपम aA 
रत्या ऊ हान्न तद मायब्याव्य येतातातेलातीचइपनी तभा नाविशे नशा er e 
Srqama Akataa कीजन्य दो पावेशे नाजन्य MaMa AA as eg 
कतालाचवात्‌ ART नीतमान (विशेवे शाब्द बोधे च व्टयव्क म hy piss ro मा0 
वात्‌ तृन्यल्न आपी वेथक लघ्वा त्क प्यलङणिपिः AAR ee Naat | 
| | qara A खतिपनएयलेछडोघावाराव मितिः आशातिकी J mam 
न्वेनापिविशोनणीषम्‌ यज्ञको चथृव्याव्य वात्न तत्रोभ GAIA ATA 
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चार 


कैं तु खमत्व त्ञानाना स्कादि त वाधावुधे -प्रातिवेपकता तज्षजम्नम खरो काविघ ट नेन आ माएप 
ज्ञाने काचिदुप युन्य ते नबवाघए्यलेवत्तेछे॥ ताचेव्यापिचार: प चोरे व्व मावे त्वहपातित्ििरेव 
aa faar त याषैवाघज्ञावस्यव्यातिचारत्तोंदे्मदात्‌ 1कैय यञ्जयरामशीनेतव्वापदु ¬” | 
विसाज्र्यागिताना दे राकिचिन्क र त्वात्‌ वापस्पाठ नितिज्रविबेधकत्व काच्यम्‌ एवंयत्रोत्य | 
Ramazan Auma A त्वव ता ज्तानंतत्रवा प्पे व आति भक त्वे NAR Sa 
aqaa घरे iaa कप्यंवाघशतिवाचमै घन्ततान रे दकदेशकालाब RRNA . 
तेर मामिवातिडत्वादिनि वा घत घ्या प्यपिन्ना येहेत्वासासात्न च्याऱ्यान्मापैतन्मध्यए वो ॐ छा 
थ वंति ऋ्यच्या हे त्वामालापिक्य € प्रसंगात्‌ वापव्पाय्प: सत्रात यज्ञो मिन्न waa 


_ छे नछनिनाप्ट्यडणपदे शान्‌ सतल्रारिपज्ञव्याप्य ga प्राविवेधकः raqa emg: रात ` 


rte जि 
मल बहर, 


यष्याकाचनम LMR लादो रेतुता वने बकानिरीक हेतिज्ञानाभावात्‌ ARIANA 
ज्ानादेरनावेःफल एक मरि मान्लीलप्द भाशित्यादी गुहतया नील भ्मत्व सयले. — 
wag खेद कल्क मापन प्पत्वातीनिरित्यपिववेति awry चल्तेता प्या मा वावि)प तेधाप्यवदय 
एतप्पाजामिएी away: फू लग हखिका त दमा वि aa लोके क सेतिकबीजन्यकेचोदिवीई - 


ब विशे लानन्यत्चिपि क ल न मान्ेहिरो धीती नह लेशयस्ताचारणोभ्‌' qamuGae . | 
_ त्वज्ञानमनापितिकर एं ताधिरोधितया ल लायललातिषचचाथो हेत्वामा सत्नपिति यक्तम्‌ | 


ज्र प्रातिश्च्ताप्यकावारित्यना ए जे: सा प्यले nae Hane म्प्रडामी gaa एवे a 
छाच्यानावत्ता ने प्रमा त्यशानमाविनआाहिवेघकम्‌ आनाएपमावा Wig a AAA A 
_हन्त्रतिपज्ञादावावित दभाव व्याप्य ज्ञाने अमात्वाविनय कचियमसातिवेधकता यज्ञः 
| | RS 
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मः्सथक्तेविष्ञेचलमबेत्साधासच्लः AQAA: त्ताधा रा इत्यर्य: aay: 
निपतित ताध्पवान्हाचैपत्त:त्ताध्यवाप्रेन्न: पवष करएय सव त्ता व्टागेत्च 5 क्त म्‌ aqa 
विपत्त दतरित्व मेव वाच्यम्‌ विह ब छालाथा रणात्वे पै हू षक ता वी जह्यापि न्नत या तत्पया 
प्छ क्यात्‌ घस्तस्रप स्मा घ्याव्टतः HAGMAN सप्च्कावैयत्तव्याटतरत्पर्ष: | 
aag: ma Anarapan: aaa: छा WR CAG SAUNA ईनिेत्य:रा आ, 
व्दाचारि त्पा रोया उाद्दे $ातित्य त्वलंदे रु: तेलपत्तत्वम्‌ घटा दीमामे व तच्याव्ट तंच द 
जाव्यत्वातिति तदातब्रदसाघाएएपन यदातुराव्देऽनित्प त्वानैश्यपत्तादान्लालाधा ` | 
_ qag: सर्वत गीपे यं अ मेम त्वा दित्या दील वस्पैन पत्तत्वा लासानाचकरएपग्रह 
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a ca zñ लतण्भीडी नया न ra: eaqaa Fe चा सेक ेशोक्तह्तचा t ae पित्ततेर म्गयात्त तर ` | 
त्त तह्चारागरर: तावत्ताच्यज्तानहूच्णातिचिरेवनतुहेत्वानातत्व तह्यतत्याधिकै बत्ता ae 
A पिज्ताप्तक त्वं त प्यात्नित्युक्तान्‌ PNA R ANRA ACR AET Cah | 
रेएालाच्म दत्वा न के देनहि ल्व मावो नी पितः WMG aan TPA gaa aA 
न्न महर यै: न्मी विविभा जते जाळ यावीदिययाह्यान्ह्कृष्त्सांीधिरप्णप्य न्या 

घ्कन्काणतिष्विर्लतास्या दादी लि व्काह््चिधा 94 wee GATM HAAG) © 

Ae: पत्ता तिमिराश्रयातिबिरित्वच्य tpagsumameme विरप्यायरा | 

ज्र चराह्न हयातीवि tad: meee ब्रिए्प ha ane au" 7 नील | 

क गतयानहेत्‌ता वम्छेदेकम्‌ ।विलक्गमोःयरामशोसतितचो :लच्परातिजार्राता तन 
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99 कपिल घो ग लेघोगत दस वम्पाव्यव MACARA A RAIAR R 

विरत अयो रिणी त्या चत्व घा घ्यावि रू उ झा घवा भावग्पाप्प नतापतामशीकाब्तीन छाघ्य 

व्याप्पनत्तामर्शाविन व इत्यर्ष्यः घाध्यश्स-न्योचत्रच स्त स्त्व सो ना घ उदातः Sania 

, लीनवदेगंधादिर्य amaa 9८ यन्चाःताघ्यता बग््रेव काविएरी स्‌ रत्यरष्यः तेन | 

“ genuamqaaane: एवेम्हला वलि ज्ञो ज्तःकापिलं योगी त्पत्रापिवोध्यम्‌ a 
oa श्री ड त्ता वळ्लामडुमा नपि Aa: .> . 
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